yoga mrgjanatbadaraजा तेनापi yanmrigaते विश्वमय न बि मोहितम कालद्रिशा तस्यापयन
मोहन उना नद मयो याद रस लवा वा देना ध्यायते तdamsउtcpकछबिटिरम राधा भिद पातरा
बनदे वृंदा बना नन्दा राध काम परमेश्वरी गोपि काम पर माम शुद््धाम लादनी शक्ति
रुपणे यो ब्रह्माणम् विदधाति पूर्व जोवईबेदामशौप्रहिणोति 10 मई तगगवनहादेवमहात्म
बुद्धि प्रकाशम ममुचोडोबैईशरणमह प्रपद श्री राधा पदार बिंदा नुरागियो नियमानुसार
थोडी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिये पश्चात कुछ बक बक होगी भजोगरिधरगगोपला आब
भजो बिरी धर गोविल बिर धर go go bala गो पाला बोलिए अलबेली सरकार की आप लोगों को
सर्वप्रथम यही शजर होगा राधाष्टमी है राधा रानी का समकृतन कराना चाहिए था 1 गिरधर
गोविंद गोपाल क्यों करा रहे हैं हो सकता है आप लोग सोचते हो राधारानी को ए गिरधर
गोविंद गोपाल इतना प्रिय है जितनी उनकी अपनी आत्मा भी प्रिय नहीं है जब राधा रानी
यहाँ अवतीर्ण हुई थी तो आंख बंद किए श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती थी तो माँ बाप
को बृषभान को कीर्ति को बड़ी परेशानी हो रही थी कि ये कैसी लड़की है आँखे ही नहीं
खोलते तब उनको आचार्यों ने बताया कि श्री कृष्ण नाम बोल दिया करो तब आँख खोल देंगे
इतना प्रिय है 1 बार राधा ने अपनी सखी ललिता से कहा था 1 कसयशरुतमेंवलुमपति मत
कृषमेतिनामाचरम सांद्रो मद परम परम पनयत्यनयसवंशी कल घनध्युतिरमनसिमे लग
सकबिछणातकष्टम देख पुरुशत्रए रति र भुन मन्ने मृत श्रे यसी 1 सखी ने श्याम सुंदर
क्या चित्र बनाया और किशोरी जी को दिखाया देखिये कितना सुन्दर लड़का है ये और
किशोरी जी लट्टू हो गई देखते ही रह गए और थोडी देर बाद किशोरी जी ने सखी से कहा
अरी सखी 1 बात बताऊँ किसी से कहना मत बदनामी हो जाएगी 1 दिन 1 सखी ने कृष्ण नाम
बोला था isn वो इतना मीठा लगा था कि मैंने सोचा कि जब नाम इतना मीठा है तो वो
कितना मीठा होगा काश की कभी वो दिखाई पड़ता यानि मेरे मन का अटेचमेंट उसमे हो गया
था कभी तो दिखाई पड़ेगा मैं उसी को प्रियतम बनाऊँगी और दूसरे दिन 1 मुरली सुनाई
पड़ी थी मुझे पता नहीं कहाँ से कौन बजा रहा था वो मुरली इतनी मधुर थी कि मेरा मन
खिंच गया कि इतनी मधुर मुरली बजा रहा है तो ये कैसा होगा इसी को प्रियतम बनाना
चाहिए और आज तूने जो ये फोटो दिखाया है ये इतना सुन्दर लग रहा है कि मन कर रहा है
इसी को प्रियतम बना लूं तो सखी 33 लड़कों में मेरी आसक्ति हो गयी मुझे मर जाना
चाहिए इतनी भूरी भारी कशोरी तो सखी ने कहा राधे रानी परेशान न हो ये तीनों 1 ही
हैं तो कृष्ण नाम से ही किशोरी जी आत्म समर्पण कर चुकी है इसलिए गिरधर गोविंद
गोपाल मैंने कीर्तन कराया है की किशोरी जी प्रसन्न हो जायेंगे तो 24 वाक्य जो मैं
बोलूंगा ठीक ठीक बोलूंगा अस्त राधा कौन है ये आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे
क्योंकि आप लोग फुल मैड है कुल अरे ऐसी बुराई न कीजिए हम लोगो के पढ़े लिखे है
अच्छे भले आदमी हैं हम लोग नहीं 1 भी भला नहीं है क्यूँकी आप राधा तत्व पर सुनना
चाहते हैं न सनकादिकों ने ब्रह्मा से पूछा था राधा कौन है तो ब्रह्मा ने कहा ऐसा व
सर्वेश्वरी वो सब के ऊपर शासन करने वाली पावर है महिमा स्याह स्वायर माने ना आप का
ले न तुम न चोट सहे अपनी उम्र भर अगर मैं ये बताऊँ वो कौन है तो भी नहीं बता सकता
ऐसी महिमा है उनकी ब्रह्मा की उम्र 3110 अरब 40 अरब वर्ष की अगर इतने दिन तक
ब्रह्मा राधा रानी के विषय में बताते रहे बिना खाए पिए सोये तो भी नहीं बता सकते
पूरा पूरा वो राधा तत्व हैं उसपर कोई बताएं और कोई सुने दोनों पागल है लेकिन कुछ
दिगदर्शन कराना आवश्यक है क्यूकी अगर कुछ भी ज्ञान नहीं होगा तो फिर मन का अनुराग
कैसे होगा तो श्री कृष्ण तत्व के विषय में मैंने जन्माष्टमी पर आप को बताया था
भूले न होंगे यस्मात परम नापरमस्तिकिंचित यसमानाणियोनज्ञाोष्त यह सब बताया था न
वेदों के द्वारा उससे परे कुछ नहीं है मत परतरमतिनन्यदस्त धनंजय सातवें अध्याय का
सातवाँ गीता पर कुछ नहीं है पर पर है वो वो राजा कहाँ से टपक पड़ी जब श्री कृष्ण से
परे कुछ है ही नहीं सब उनके अंडर में है 12 नद्ुतियायतस्तुर या मान लो कानी सब शनि
भी सब प्रशासन करने वाला 1 मेवा बितियमब्रह्म कम सद्विप्रा बहुधा बदलती जो बहुदा
कलपयनताएकम संतम बहुदा कल पयनतीरवदगमसरबम इशाबाषमिदगगवम सरबम भगवान श्री कृष्ण से
परे कुछ नहीं है उन्हीं के अंश हैं महा विश्णु प्रथम पुरुष फिर उनके अंश है
द्वितीय पुरुष फिर उनके अंशहतृतिय पुरुष जो आप लोगों के हृदय में बैठे हैं और
सर्वव्यापक है जितने अवतार हैं सब श्री कृष्ण के अंश हैं स्वांश कहते हैं उनको ये
प्रश्न है ये कौन है राधा और बड़ा महत्व दिया जा रहा है हमारे लोक में भी जाए राधे
श्याम कोई नहीं बोलता जै श्याम राधे सब पहले राधे कोई न कोई बात होगी तो राधा इन
दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है क्या है ये समझना होगा तो पहले राधा शब्द का
अर्थ समझ लीजिये राधा शब्द के 2 अर्थ होते हैं 1 आराधिका यानि आराधना करने वाले का
नाम राधा और 1 आराध्या जिसकी आराधना की जाए सब करे जिसकी आराधना ओ राधा यानी
गुरोशाला सूत्र से राध धातु में कर्म में अ प्रत्यय होता है और करण में अ प्रत्यय
होता है तो 2 अर्थ हो जाते हैं राधा शब्द के जब कर्म में अ प्रत्यय हो कर के राधा
शब्द बनता है तब उसका अर्थ होता है कि राधा आराध्य है किसकी सबकी श्री कृष्ण के वी
में प्रश्न किया गया है कस मात्रा धिका उपासते ये राधा की उपासना क्यों की जाती है
भाई तो उत्तर दिया है यस्या रेणु पादयो विश्व भरता धरते यस्यां के विलुंटन कृष्ण
देव गोलो काख्यमनयुवसस्मार धाम पदम सansाकमला शैल पुत्री ताम राधि काम शक्ति
धात्री नमाम वेद कह रहा है राधिकोपनिशत उपनिषत भेद का उत्तर भाग है सबसे
इम्पोर्टेंट अर्थात जिसके चरण धूली श्रीकृष्ण अपने सिर पर रखते हैं और जिसके गोद
में लेट कर इतना सुख पाते हैं अपना गो लोग भूल जाते हैं महालक्ष्मी की कौन कहे वो
राधा हैं यानी श्री कृष्ण की राज्य है कृष्ण हव हरि परमो देव सरि बिदैईश्वर्ज
ओtrीकृs्णजिनको मैंने जन्माष्टमी पर, बताया था वृंदा बना देना था स 1 वेश्वर,
तस्यहवेवेतनोर नारायण खिल ब्रह्मा डा, धिपतिरेओंश प्रकृति, प्राचीनों, नित्य तस्य
शक्तयसत्वनेकधा लादिनी संधिनी ज्ञाने, छा क्रिया द्याहसवललिनी बरिस परमान, तरंग,
भुता कृष्णेन आराध्यते इितिराधा बड़ा लम्बा चौधार है जिसके श्रीकृष्ण आराधना करे उस
तत्व का नाम राधा श्री कृष्ण की बहुत सी शक्तियाँ हैं उनमें 1 शक्ति है सबसे
इम्पोर्टेंट और बड़ी लादिन के राधा है दूसरी शक्ति है संधिनी ये श्री कृष्ण के माँ
बाप उनका धाम वगैरा तीसरी शक्ति है ज्ञान शक्ति ये सब जीव है चौथी शक्ति है इच्छा
शक्ति ये माया है और पांचवी शक्ति है क्रिया शक्ति ये उनकी दिव्य लिलाएं है इसके
अतिरिक्त भी श्री कृष्ण रो अनंत शक्ति कोई गिनती नहीं कर सकता उन सब शक्तियों पर
शासन करने वाली लादिनी शक्ति का भी सार भूत तत्व प्रेम शक्ति और प्रेम शक्ति में
भी 1 से उच्च स्तर है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव अंतिम शक्ति महाभाव
लादिनी शक्ति का स्तर है महाभाव तक महाभाव भी 2 प्रकार का होता है रूढ महाभाव
अधिरूढ महाभाव इन दोनों में अधिरूढ महाभाव श्रेष्ठ होता है अधिरूढ महाभाव भी 2
प्रकार का होता है मदन मोदन ये दोनों मिलन के स्वरुप हैं और वहीं मोदन वियोग में
मोहन बन जाता है फिर वो मोहन भी 2 प्रकार का है चित्रजल्प चित्र जल्प भी 10 प्रकार
का होता है सं जल्प विजल्प और जल जल प्रतिजल्प विजल्प इसको दिब्योनवाद कहते हैं ये
मोहन वहाँ तक जाता हैं यहाँ श्री कृष्ण भी इस रस को लेते हैं और राधा रानी भी
लेकिन इसके आगे 1 और अस्तर है उसको मादन कहते हैं मदन ये केवल राधारानी का स्तर है
वहाँ श्री कृष्ण भी नहीं पहुँच सकते यानी राधारानी का स्थान मदन है और श्री कृष्ण
का मोहन है यहाँ तक है क्या मतलब राधारानी श्री कृष्ण की आराध्या है और पुराणों
में भी कहा है राधैवाराध्यतेमैय ब्रह्म पुराण में राधा की आराधना करता हूँ श्री
कृष्ण ने स्वयं कहा है ये तो कर्म में अ प्रत्यय करने का मैंने आप लोगों को राधा
शब्द का स्वरूप बताया अब करण में अ प्रत्यय करने का स्वरूप समझिए वो क्या है कि
राधा भक्त हैं श्री कृष्ण की आराधिका हैं जब महाराष्ट में श्री कृष्ण राधा रानी को
लेकर अलक्षित हो गए तो सारी गोपियां बेहबल तो आपस में कहते हैं अनया राधे तो नूनम
भगवान हरि रिश्वर यन्न बिहार गो बिंद या मनाया रहा दशमस्कंध के तीसवें अध्याय का
अट्ठाइसवाँ लोक इस गोपी ने सबसे अधिक आराधना की है हारी भगवान ईश्वर 3 शब्द बताए
श्री कृष्ण के लिए श्रीकृष्ण की इतने आराधना करने वाले लोग हुए हैं या हैं उन सब
में ये सर्वश्रेष्ठ आराधिका है जिस गोपी को लेकर भगवान अलक्षित हो गए 9 बिहार हम
सबको छोड़ दिया ऐसे नहीं छोड़ दिया ऐसे ही नहीं उसको लेके गए उसकी आराधना सबसे बड़ी
होगी तभी तो उसको लेके गये ये श्री कृष्ण की आराधिका है यह भी लिखा है तो वो
आराध्य है की आराधिका है ये झगड़ा आ गया श्री कृष्ण राधा के आराध्य है या राधा श्री
कृष्ण की आराध्य है दोनो बातें सास्त्रो वेदों में लिखी है तब इसका समाधान करते
हैं वेदों के द्वारा समझिए आत्मानम विधा करो हरदे न स्त्री हरदिन पुरुषा
सुबालूपनिशद्वेद कहता है कि भगवान ने अपने को 2 कर दिया आधे से स्वयं आधे से राधा
बन गए यानी वो 2 पर्सनैलिटी हैं ही नहीं छोटे बड़े की बात तो तब आये जब 2
पर्सनालिटी हो 2 नहीं है फिर वेद कहता है राधा कृष्ण यो रे का सनम 1 बुद्धि 1 मन 1
ज्ञान 1 आत्मा 1 पदम 1 आकृति एकम ब्रह्म दोयोर नवेद कालमाया गुणा चीतत राजु को
परिशत यानी 1 आत्मा है वो 2 बन गई वृहदारणनकोपनिशत मे भी कहा गया सब में
तसनादेकाकि न रमते सद तिय मै छत सइमेमेवआत्मानम द्वेधा पाता तथा पतिश्च पत्नी चा
भवताम व सुप्रीम पॉवर भगवान उसने अपने को 2 बना दिया अकेले था प्रलय के बाद तो ने
अपने को 2 बना दिया तो वो दोनों 2 नहीं है क्योंकि अपने को 2 बना दिया अब अपने को
कोई हजार बना दे है तो आत्मा हजारो फिर वेद कहता है ये जम राधा यश्कृष्णोरसबदेहs
क्री द्विधाभूत लीला करने के लिए श्री कृष्ण ही इरादा बन गए ये जम राधा यश्च
कृष्णो रसा देहे नई का क्रीडन थम दुधा भूत फिर कहा बेद ने 1 आत्मा है वो 2 शरीर
धारण कर लेती है और लीला करती है भक्तों को सुख देने के लिए क्रीडा साधु नाम
परित्राणाय कलपते नारद 5 पुराना ग्रंथ उसमें लिखा है हरे ररधतनुराधा राधिकार तनु
हरी श्री कृष्ण का आधा भाग राधा राधा का आधा भाग श्री कृष्ण राधा कहते हैं श्री
कृष्ण कौन है जानते हो ममइवपउरुषम रुपम गोपिका जन मोहन ब्रह्ववर्तपुराण मेरा ही
पुरुष वाला रूप श्री कृष्ण है मैं पुरुष बन जाती हूँ उन्ही को श्रीकृष्ण कहते हैं
लोग द्विश्चाईको अब सुनिए अंतिम निष्कर इन दोनों में द्वाई को न भवेत भेदो दुग्ध
धावल्ययोञथा दूध और दूध की सफेदी सफेद रंग दूध सफेद रंग का है यह सफेद रंग और दूध
2 चीज नहीं नहीं सफेद रंग को दूध से अलग कर सकते हो नहीं नहीं बस तो ऐसे ही राधा
कृष्ण हैं वो 2 नहीं है 1 ही को 2 रूप दे दिया गया है कस्तूरी देखा है उसमें खुशबू
होती है तो कस्तूरी और कस्तूरी की खुशबू बोला तो जाता है कस्तूरी की खुशबू आ रही
है कस्तूरी अलग चीज है खुशबु आ रही है वो अलग चीज है नहीं नहीं न अलग चीज नहीं है
वो कस्तूरी और कस्तूरी की खुशबू 1 देखो अग्नि का प्रकाश हो रहा है यह प्रकाश कोई
और चीज है अग्नि कोई और चीज है नई नई नई व अग्नि का ही भीतर रहने वाला धर्म है
प्रकाश कतपदाहकतवयदो धर्म है अग्नि के इस प्रकार राधा कृष्ण दोनों 1 हैं इसलिए
छोटा है बड़ा है ये प्रश्न मत ना मस्तिष्क में बहुत बड़ा अपराध हो जायेगा लीला में
कुछ भी बोलो हमारे यहाँ सम्प्रदाय हैं तमाम उसमें राधा बल्लभ सम्प्रदाय में राधा
ही प्रधान है और संप्रदाय में और सम्प्रदाय में श्री कृष्ण प्रधान है सम्प्रदाय
में महालक्ष्मी प्रधान हैं अपने सम्प्रदाय में ऐसा है लोगो का विचार लेकिन
सिद्धांत में समझे रहो 1 ही 2 बना है इसलिए छोटे बड़े का प्रश्न नहीं है कुछ लोग
कहते हैं कि राधा का नाम तो भागवत में आया नहीं ये बाद में लोगों ने राधा तत्व गढ़
लिया है हाँ बेचारे वेदों को शास्त्रों को पुराणों को पढ़ा तो है नहीं पूरा पूरा
कहीं थोड़ा सा पढ़ लिया होगा वेदों में भी है श्ोतरमराधानमपते rigved
bramणadinrraधसa, रिगबेडइदमहैननो जसा सुतम राधानाम पते रिगबेडविभकतारम हवा
बsोscेरस्यराधस रिक और पुराणों में भी है तत्रातिराधिका शश्वत पद्म पुराण राधा
वृंदा बने बने मत पुराण त्राटि राधिका शश्वत आध पुराण ये भी तो बेदव्यासकेलिखे हुए
हैं और फिर राधा नाम भागवत में भी है पालू का चैलेंज है मेरे पास आये जो कहता हो
नहीं है राधा का नाम राधो परिषद में 28 नाम है पर उसमें रमा भी राधा का नाम है
गोपी भी राधा का नाम है ये सब नाम तो आया है श्री भी राधा का नाम है बोलते है न
श्री जी के मंदिर में चलो तू तो आया है काम या मय श्रीमत पद रज ्रिया कुछ कुम कुम
गन्धाढ्यममूजनाबोढुम गदाभ्रता भागवत दशमस्कंध के तिरासी अध्याय का 42 वा लोग फिर
आगे भागवत में कहा गया कि मेरे शो बज, सुन्दरि भिर यथा भका स्व प्रति बिम्ब बिंबा
जैसे छोटा बच्चा अपनी परछाई सी खेलता है अपनी परछाईं को देख कर के मुँह बनाता है
फिर वह परछाई भी मुँह बनाती है वो समझता है ये बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ हाथ
दिखाता है वो भी दिखाता है ऐसे ही भगवान ने महाराज किया तो यहाँ रमेशो शब्द आया है
तो रमा के इस रमेश रमा के ईश तो क्या महा लक्ष्मी के पति बयकुंठकेमहा विष्णु ने
राज किया था महा विष्णु तो कोई लीला करते ही नहीं है बैकुंठ में कोई लीला नहीं
होती परिकर नहीं होता गोलोक में होता है तो यहाँ रमा शब्द आया है राधा के लिए राधा
के इस ने गोपियों के साथ रास किया चिता प्रमदा रमा पाते जब भगवान राजत्यंत्वधान हो
गए तो गोपियाँ भावा वेश में महा भाव पर पहुँच गयी वियोग में तो भूल गई मैं कौन हूँ
1 गोपी श्री कृष्ण मानने लगी अपने को 1 गोपी पूतना मानने लगी अपने को ये सब
व्यवहार करने लगी प्रैक्टिकल लीलाओं का चित्ता प्रमदा रमा पते शब्द आया है रमा के
पति की लीला का अभिनय करने लगी तो रमा पति क्या रम्मा मा ने लक्ष्मी है क्या
विष्णु की लीला का अभी नहीं किया विष्णु का लीला करते है श्री कृष्ण की लीला का
अनुभव किया उन लोगों ने अनुकरण किया जब रास का प्रारंभ होने का सबसे पहले तो भगवान
पिता रात्री सर 2 थुलम्लिकाभीरनतु मन रे योग माया मुपाशरतादसमसकंद के उनतीसवें
अध्याय का पहला योग माया का आश्रय लेकर भगवान ने रास्ते के लिए प्रारम्भ किया योग
माया कौन है यह भी राधा का नाम है गोपी कृष्णा बिहार नया स्त्रियों बने दशमस्कंध
के 30 वें अध्याय का छत्तीसवाँ लोग गोपियां कहती हैं जिस गोपी को लेकर भगवान हम
लोगो को छोड़ कर चले गए गोपी श्रब्दाया है ये पर्याय वाची है राधा के गोपी व्हाय
संदेश हरम रमा पते रमापति के संदेश लाने वाले को उनका सखा जान कर गोपियों ने
सत्कार किया दशमस्कंध के सैंतालीसवें अध्याय का तीसरा लोग यानि उद्धव का तो रमा
पति के संदेश वाहक तो क्या विष्णु ने भेजा था उद्धव को अरे श्री कृष्ण ने ही तो
भेजा था यहाँ भी राम शब्द आया है राधा के लिए और भी कई जगह तो राधा का नाम भी
भागवत में है और अगर भागवत ने नहीं मानने की जिद जाए किसी की तो और पुराणों में तो
स्पष्ट है इसलिए राधा तत्व बेदम है पुराणों में भी है धर्म ग्रंथों में भी है और
उपासना में भी चला आ रहा है अब तक इसलिए जो कुतर्की और नाशिक लोग है उनकी बातों पर
ध्यान नहीं दे रहा है बिशभानुसुता गोपी गोपी शब्द आया मूल प्रकृति रीश्वरिेतो ऐसी
कोई अनुर बचनी श्री कृष्ण की आराध्या अभिन्न स्वरुप राधा तत्व हैं उनका अवतार हुआ
अवतार माने जन्म ने जन्म होता है मायाबद्ध का और अवतार 2 प्रकार का होता है 1 तो
पुरुष का अवतार होता है जितने भी अवतार हैं कच्छप अवतार मत अवतार ये तमाम प्रकार
के अवतार आप लोगों ने पढ़े सुने होंगे ये पुरुष के अवतार हैं ये चांस काला
उनसऔकृ्णस्तभगवन स्वयम श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं अवतारी है बाकी सब अवतार है
उन्ही का दूसरा रूप राधा है इसलिए राधा अवतारण है वो किसी की अवतार नहीं है इसलिए
बल्लभाचार्य ने कहा कि राधा स्वयं ब्रह्म है और नंबर का चार्ज ने कहा ब्रह्म की
लादिनी शक्ति है और शक्ति शक्तिमान से भिन्न भी होती है अभिन्न भी होती है और
गौरांग महाप्रभु ने भी यही कहा चिंतभेदाभेद दोनों 1 हैं और लीला में दोनों 2 बन गए
हैं तो बोलने की भाषा अलग अलग है कोई राधा को पराशक्ति कहता है कोई महाभाव कहता है
कोई लादिनी शक्ति कहता है सबके अलग अलग भाषा है लेकिन आप तत्वज्ञान के द्वारा ये
समझे रहिए 1 ही के 2 नाम हैं 2 रूप हैं लीला के लिए वास्तव में नहीं तो उनका शरीर
श्री कृष्ण का दिव्य है आपको बताया था डिटेल में तो अयोनिसम्भव राधा राधा का शरीर
भी अलौकिक है वो प्रकट हुई थी माँ के पेट में नहीं रही तो किरती के पेट में नहीं
रही ऐसा कैसे कहते हैं गर्ग संगत भी ही लिखा है आयोन सम्भवा देवी बायु गर्भा
कलावती सुसाह माया या वायु सा तत्रा बिरबभुवसा राधा रानी माँ के पेट में नहीं मन
में बैठ गई और माँ के पेट में योग माया की शक्ति से हवा भरने लगी जैसे आप लोग
फुटबॉल में हवा भरते हैं थोड़ा सा 1 बार मृत हुआ और बड़ा फिरौडबड़ीफुटबॉल और बड़ा
ऐसे ही माँ को ये फीलिंग होती रही बच्चा आ गया और बड़ा पेट और बड़ा पेट अब आने
वाला है अब 8 महीना हो गया और जो लक्षण होते है बच्चे के पेट में आने पर वो भी करा
दिया रानी ने ताकि डाउट न हो माँ को कि बच्चा नहीं है कुछ और है कोई
मानसपिंडहैऑपरेशन कराना चाहिए बिल्कुल फीलिंग हो रही है बच्चे हिल रहा है चल रहा
है पेट में माँ को जो जो अनुभव होता है वो सब हो रहा है कुछ नहीं फिर प्रकट हो गई
अलौकिक है उनका देह भी कर्म भी अलौकिक जब श्री कृष्ण ही राधा बने तो उसमें प्रश्न
ही नहीं जो जो बातें आप लोगों को श्री कृष्ण के विषय में मैंने समझाया था कि बिना
कान के सुनते हैं बिना आँख के देखते हैं अपाणेपादोजवनो ग्रहीता पत्यच
्याचकचोसचरणोत्यकरणा सभी बेदम नचतस्यादिबेता वेद कह रहा है स्वेताचतरोपनशत सरे
अध्याय का वन्नैसवामंत्र हाथ नहीं है पकड़ता है पैर नहीं है दौड़ता है ख नहीं है
देखता है कान नहीं है सुनता है और 1 कान है बस उसी से देखता भी है सुनता भी है
सुनता भी है जानता भी है हमारे संसार में जो होता है उसका उल्टा उसके पास योग माया
की शक्ति है करतुमकरतुमन्नता कर तुम समर्थ है जो चाहे करें जो चाहे न करे जो चाहे
उल्टा करे तो ऐसे ही राधा रानी के विषय में भी समझ लेना जो जो बाते हमने आप लोगो
को जन्माती समझाई थी तो वो राधा रानी और वे श्री कृष्ण दोनों 1 हैं लेकिन लीला के
क्षेत्र में राधा रानी का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है महत्वपूर्ण बढ़ने का नाम
इम्पॉर्टेंट है आप लोगो ने देखा होगा न रात में जब श्री कृष्ण जाएंगे तो पहले
किशोरी जी की आज्ञा लेंगे अपना मुकुट उनके चरण पर रखेंगे रसखान को बड़ा डाउट था कि
हिंदुओं की स्त्रियाँ तो पति के पैर दबाती है ये राधा रानी के पैर दबाते हैं श्री
कृष्ण यह क्या बात है तो संसार में हिंदू धर्म के यहाँ कोई पति स्त्री के पैर छूने
भी लगे तो वो कहे या कर रहे हो नरक में ले जाओगे हमको और यहाँ तो जब श्री कृष्ण ने
दर्शन दिया रसखान को तो इसी पोत में दिया देखो दूर वह कुंज कुटिरमें बैठो पलोटत
राधि का पायन श्याम सुंदर किशोरी जी के चरण दबा रहे हैं इसी पोज में दर्शन दिया
रसखान दिमाग का कीड़ा निकल जाए तो श्रीकृष्ण की स्त्री नहीं है राधा उनकी स्त्री तो
16 हजार 100, 8 द्वारिका में 11 स्त्री के 10, 10 बच्चे उन बच्चों के बच्चे करोड़ो
की सबको मरवा दिया आप सब पढ़े सुने होंगे कुछ प्रकार राधा रानी की भक्ति में 1
विशेषता यह है कि राधा रानी केवल प्यार देती हैं उनका और कोई काम नहीं और श्री
कृष्ण के कई काम हैं नंबर 1 सृष्टि करते हैं नंबर 2 सर्व व्यापक होते हैं नंबर 3
सबके हृदय में बैठ कर सबके आइडियाज नोट करते हैं अनंत जन्मों के कर्मों के हिसाब
से फल देते हैं और फिर बार बार अवतार लेकर राक्षसों को मारते हैं धर्म का संस्थापन
करते है और किशोरी जी ये सब कुछ नहीं करते वो केवल प्रेम दान करते हैं हमारे संसार
में भी माँ का अधिक प्यार होता है बच्चे के लिए बाप का कम होता है माँ से अधिक
संबंध होता है और माँ जल्दी सुन लेते हैं गलत भी काम करवा देती है माँ बुखार है वो
कहता है मम्मी अचार दे 2 पापा कहते हैं 44 नहीं देना उसको बुखार है ऑफिस चले गए ले
ले बताना मत पापा माँ का ह्रदय अधिक रल होता है वो बच्चे का कोई दुख देख नहीं सकती
तो जल्दी सुन लेती है बच्चे की डिमांड को जल्दी पूरा कर देती है ये संसारी मामले
भी हम देखते हैं इसी भावना से राधा रानी के प्रति विशेष आकर्षण है और भी रसिकों की
दृष्टि से बड़ी बड़ी बातें हैं वो सब आगे आप लोगों के काम आयेंगे अभी तो आप लोगों को
इतना समझना है राधा कृष्ण 1 हैं चाहे केवल श्री कृष्ण में राधा को समाहित करके
उनकी भक्ति करो चाहे श्री राधा रानी में श्री कृष्ण को समाहित करके भक्ति करो चाहे
दोनों को साथ साथ खड़ा करके भक्ति करो लेकिन वो नहीं माना और भक्ति का मतलब तो आप
लोगों को हजार बार समझाया ही है रो कर पुकारो और कुछ न मांगो और केवल हरी और हरिजन
से ही मन का अटेनमेंट करो ये 34 बातों का ध्यान रख, कर के, भगवान और राधा रानी की
उपासना करने से अंत करण शुद्ध होगा तब गुरु, कृपा से अंत करण दिव्य बनेगा तब राधा
रानी आकर बैठेगी सामने भी होंगी और आपको वैसे ही प्यार देंगी जैसे संसारी माँ अपने
बच्चे को देती है और सदा के लिए सदा पश्चनतसूरया तद, विष्णो, परम, पदम, विद, मंत्र
के अनुसार, अनंत, काल के लिए भगवान के लोक में आनंद का उपभोग करोगे शेष फिर अलबेली
सरकार की
